धर्म, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम मोक्ष धरम अरथ काम मोक्ष गोबिंद रा दे चारो काम चारो
काम जे मिस काम बता दे चारो काम तजे ये बात निश्काम शब्द आप लोगों ने बहुत सुना है
निष्काम का जो शब्दार्थ है वो तो आप लोग जानते होंगे कामना रहित निर्गता कामाँ
निष् कामा हमारे ग्राम से ये निर् उपसर्ग जो लगता है उसका मतलब होता है रहित जैसे
निर्दई मन दया रहित निर गुण गुण रहित ये निर जहाँ जहाँ लगेगा उसका मतलब होता है
रहित तो निष् काम माने काम रहित और काम माने क्या होता है ये शब्द अनेकार्थ बाकी
है बहुत से लोग अर्थ करते हैं संसारी कामना शास्त्रीय अर्थ है ये संसार संबंधी
कामना को काम कहते हैं और भगवान संबंधी कामना को प्रेम कहते हैं कामना वैसे है
जैसे देखने की कामना सुनने की कामना सूंघने की कामना रस, लेने की खाने पीने की और
त्वचा की कामना ये 5 इंद्रियां होती हैं ज्ञान इंद्रिय कहते हैं इनको इन्हीं की
कामना माइक जगत में हो या भगवान के जगत में हो तीसरा कोई जगत नहीं है जीव के अलावा
2 ही बच्चे न 1 भगवान 1 माया तो हम लोग माया की कामना वाले हैं माया का संसार को
देखा सुख मिला क्या देखने से सुख मिलता है जहाँ प्यार होता है जहाँ प्यार होता है
उसको देखने से सुख मिलता है जैसे मान लो खाने का सामान है किसी को रसगुल्ला पसंद
है दावत ने रसगुल्ला देखा तो मजा गा किसी को शराब पसंद हैं शराब है वह क्या है
दावत आज की तो सबकी पसंद अलग अलग हैं सबकी माँ अलग अलग सबका बाप अलग अलग सबकी अलग
अलग तो सबको अपने अपने से प्यार होता है वो सुरू हो कुरूप हो सदाचारी हो दुराचारी
हो अपना हो शरीर संबंधी अपना बेटा है काणा है लंगड़ा है फिर भी माँ चिपटा रही है
बगल में 1 सुन्दर लड़का भी है उसकी माँ भी बैठी है उसको भी देखती हैं ऐसे अरे अगर
सुंदरता में सुख है तो अपने बच्चे को पटक के उसको देखे भैया क्या सुंदर बालक हैं
कितनी अच्छी सुंदर आँखें हैं जहाँ प्यार है उसी को देखना अच्छा लगता है हर 1 इसलिए
संसारी संधि कामना भी सबकी अलग अलग होती है लेकिन संसार के एरिया में ही तो वो अगर
न हो भगवान के एरिया वाली कामना बन जाए तो उसको निष्काम कहते हैं प्रेम कहते हैं
दोनों में क्रिया 1 सी हैं कोई महा पुरुषों के अलग से आँख नहीं होती तुलसीदास
सूरदास मीरा कबीर ये सब हमारे ही भाई है न ये हमारी तरह तो पहले थे उन्होंने
बुद्धि में निश्चय किया ये नश्वर जगत है इसको क्या देखा है ये सब बदलने वाले हैं
माँ बाप बेटा हम मरे अकेले गए अकेले कर्म फल भोगे सब बैठे हैं या रो रहे हैं मम्मी
चली गई पापा चले गए सब चले जा रहे हैं आँख से देख रहे हैं लेकिन जो बच्चे हैं
उन्हीं में अटेचमेंट सही छोडेंगे नहीं संसार को और हम मर मर गए के बच्चे तो आप
शरीर तो है इंडिया तो है चलो वो देखेंगे जो खेल हो रहा है दिल्ली में वो चलो आज
होटल में बहुत अच्छी जलेबी बनती हैं अच्छा अच्छा चलो चलो अकेले हैं तो क्या हुआ
संसार तो है उसी के काम न बनाये हैं इतना बड़ा जगत है अगर देखना चाहो तो अरबों वर्ष
की उम्र भी नहीं है पूरी अरे देखो 1 छोटा सा गाँव हैं जहाँ आप लोग बैठे हैं बरसाना
कोई पूछे बरसाना देखा 50 गए हैं वहाँ नहीं हो रहे हैं देखा अच्छा अच्छा बताओ श्री
जी के मंदिर के नीचे जो पांचवां मकान है उसके ड्राइम रूम में क्या रखा है जब देखा
तो फिर देखने का मतलब तो ऐसे तो कोई आदमी कह दे के नक्शा देखा हमने अमेरिका करादा
सब और फिर 1 भारत नहीं 1 दुनिया नहीं अनंत ब्रह्माण्ड हैं कहाँ तक देखोगे और जहाँ
तक देखते जाओगे 1 सा फल मिलेगा क्या 1 सा 1 बार देखा है अब अगर दोबारा कोई कहे चलो
चंद लोग अरे यार ये हैं सब अरे ताज महल देखो बगल में हैं चलो यार 2 बार अरे
कबरेस्तानतो हैं और क्या पत्थर का बना है तुमने पत्थर की बिल्डिंग नहीं देखी कहीं
अरे तमाम मंदिर देखे है पत्थर के अरे समझ लो वो 1 मुसलमान की है और ये पत्थर के
भगवान के मंदिर होते हैं है अरे यार उस जमाने में ये क्रेन वगैरा नहीं थे और ये
बड़े बड़े पत्थर ऊपर कैसे ले गए होंगे अरे तो सोचो हमारा देश पहले कितना आगे था जो
बुराई करते है लोगो की बड़ा पिछड़ा हुआ देश है आज स्वर्ग के देवताओं को नहीं जानते
आप वो कितनी बुद्धि रखते हैं कितना कमाल करते हैं 1 बार छोड़ दिया और उसमें मंत्र
डाल दिया की रमेश नाम का जो कलेक्टर है जबलपुर का उसको मार के लौट जाओ अब वो बन
जायेगा किसी को नहीं मारेगा सबके पास होता हुआ जबलपुर पहुँचेगा वहाँ कलेक्टर को
ढूंढेगा वो जिस कमरे में होगा वहाँ उसको मार के और फिर स्वयं निकालेगा और फिर उसी
रास्ते से आ के हमारे तरकस में आ जाएगा बताओ कौन सा एटम बम ऐसा होता है क्या
बनाएगा वैज्ञानिक आज के युग में अगर अपने ही देश का एटम बम भष्ट हो जाए तो अपने
देश को खत्म कर दे क्या करेंगे हो अरे देखो अपने ही देश में भोपाल में 1 कारखाना
था उसकी गैस लीक कर गई तो कितने हजार आदमी मर गए और कितने मरे तो ज्यादा नहीं जो
कुछ मरे 10 20 हजार लाखों अधमरे हो कर के आज तक भोग रहे हैं ये आज का विज्ञान है
सब डरे हुए हैं कोई भी चीज अधिक चल गई अरे नुकसान हो रहा है इसका अब मालूम पड़ा
झोले अरे मोबाइल भी जो लगातार इस्तेमाल कर रहा है इसका भी नुकसान होगा सब चीजें
अरे ओ बिजली में क्या साथ सेंकेट हो गया और आग लग गई सारी आ गई लेकिन बुझा नहीं पा
रहे कलकत्ता में आग लगी 15 दिन तक नहीं बुझ सकी लेकिन स्वर्ग के देवताओं में ये
कमाल है और कुछ नुकसान नहीं करेगा वो हम जहाँ चाहते हैं वहीं जाकर नुकसान करेगा
शत्रु को मारेगा तो आज का, विज्ञान का मुकाबला करेगा तो ये सब जितने इंद्रियों की
कामना है देखने सुनने सूंघने की जगत संबंधी वो काम और यही सब भगवान सम्बन्धी हो
जाए तो वो निष्काम हो गया प्रेम हो गया उसका नाम उसी को हम महात्मा कहे देते हैं
कोई क्रिया में अंतर नहीं है फल में अंतर है अरे ये मुंह है खाने का है इसी से दूध
पियो इसी से घी खाओ इसी से मक्खन खाओ हां ताकत आती है हमको मरना है तो इसी से जहर
खा लो वैसे ही तरीका जहर खाने का भी हैं लो मुँह में डालो पानी का 1 ढूंढ पियो
अंदर हो जाएगा आप मर जायेंगे तो ये निष्काम का अर्थ आम लोग जानते हैं लेकिन ये न
इसके आगे और है इस संसार के आगे दिव्य संसार का भी 1 समान होता है उसको मोच कहते
हैं मोक्ष वहाँ माया नहीं रहती कोई दुख नहीं रहता मो माने छुट्टी मुकदिमा ने
छुट्टी किसी को बांध रखा है किसी ने बंधन खोल दिया जा छुट्टी बच्चे स्कूल में
पढ़ते हैं कल छुट्टी अब बच्चे खुशी खुशी कूदते हुए आते है कल छुट्टी माने टीचर के
आगे कर के डर के बैठेंगे पढ़ना पड़ेगा और वो पूछेगा बोलो यूपी की राजधानी क्या है
यूपी की राजधानी यूपी की राजधानी हमको तो मालूम नहीं है अब खड़ा कर देगा मार प्यारा
कान पकडवाएगा और कल छुट्टी है निश्चिंत हो गए तो सारे दुखों से छुट्टी वो मोक तो
ये दोहा कह रहा है वो भी कामना है तुमने दुःख निवृत्ति मांगा न दुख को चला जाए कोई
दुख न मिले ये मोक है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों कामना है और महाप्रभु जी
ने तो यहाँ तक कहा अज्ञान तोमर नाम कि कयतवधरमरकममआज सब तार मुख बांचा कैतव प्रधान
ये धर्म, अर्थ, काम मोका में जो मोखा है ये सबसे खतरनाक है ये प्रधान कइत है इससे
बहुत बचे रहना क्योंकि मोख्येोगया तो अब भगवान श्री कृष्ण का, राम का आनंद नहीं
मिलेगा वो तो 1 हो गया मीठा पानी गंगा जी का समुद्र में मिल गया अब खारा हो गया अब
समुद्र बन गया तो प्रेमानंद पाने वालो के लिए ये चारों कामनायें हैं ये न रहे
निष्काम प्रेम थैंक यू
